gnmadasajatoaya, dita, rataschate श्वभेज्ञा, स्वरा तेने, ब्रह्म, हृदा य आदि कब
मुहियनदियत सूrयaतेजोबारि मृद्दाजञथाबिनमयो yatra त्रिसरगोmsaधामनa, स्वेन
सदानरशतकुहकम सत्य, पर, भी मही नाम, सनकीतनयस्य सर्व, पा, प, प्रणा शन, प्रणाम, दु
शमा, नस तम, न मा, हर, परम नमाकामाननa a, nm का मन, मा नम कमल, पादा, नमस्ते, कमल,
chana, यो, ब्रह्मण, vidधatbuरbmdob, दasयप्रहिणोतितस, तग्न, हादेव महात्मा,
बुद्ध, प्रकाश, momocorobasarnm, pra, sara, sinधusarvswa, shयamas्याम, साक्षात
करना, लाद, विशुद्धा, दिश्तित, महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम,
संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात, विषय, प्रारंभ होगा भजो दीरी गोड गो, साला, गो, गो
aलााधधोंदेरधरबो, जो, f, ला ननद दाला बोलिए यादवेन्द्र सरकार की अब आप लोग सावधान
हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य है श्रीकृष्ण
सेवा तदर्थ श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना होगा तदर्थ श्रीकृष्ण की
प्राप्प्ति आवश्यक है तदर्थ श्रीकृष्ण का परिज्ञान आवश्यक है श्री कृष्ण कौन है हम
कौन हैं और ये माया क्या है इन सब का ज्ञान परमावश्यक है अर्थात वह मै और यह इन
तीनों का ज्ञान होने पर ही हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है ये तीनों तत्व
सनातन हैं, अनादि हैं ये वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया जैसे
श्वेता चोतरोपिशदका पहले अध्याय का छठवां मंत्र पहले अध्याय का आठवां मंत्र पहले
अध्याय का नौवां मंत्र, पहले अध्याय का दसवां मंत्र, पहले अध्याय का बारहवां मंत्र
इसके बाद फिर आगे बताया गया चौथे अध्याय का ंचवा मंत्र, चौथे अध्याय का छठवा
मंत्र, चौथे अध्याय का सातवां मंत्र, पांचवें अध्याय का पहला मंत्र, छठवें अध्याय
का सोलहवां मंत्र, छठवें अध्याय का नौवां मंत्र मुंडकों परिषद के तीसरे मुंडक के
पहले खंड का पहला मंत्र, तीसरे खंड के तीसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरा मंत्र और
श्वेता रो परिषद के चौथे अध्याय का नौवां मंत्र, चौथे अध्याय का दसवां मंत्र इन सब
वेद मंत्रों के द्वारा और गीता के पंद्रहवें अध्याय के सोलहवां, पंद्रहवें अध्याय
का सत्रहवां, पंद्रहवें अध्याय का अठारहवां, पन्द्रहवें अध्याय का उन्नीसवां,
पंद्रहवें अध्याय के बीच में और सातवें अध्याय के चौथे, सातवें अध्याय के पांचवें
और पंद्रहवें अध्याय के सातवें और नौवें अध्याय के अठारहवें इत्यादि लोकों से भी
बताया गया लिए तीनों तत्व अनाथ यनंत हैं भागवत के दशमस्कंध के पचासवें अध्याय के
चौथे शलोक के द्वारा, सातवें अध्याय के पंद्रह वें, सातवें कंद के पन्द्रहवें
अध्याय के सत्ताईसवें लोक के द्वारा, तीसरे स्कंद के पचीसवें अध्याय के अड़तीसवें
लोगो के द्वारा आपको बताया गया कि जीव, ब्रह्म और माया तीनों तत्व अनाद्यनंत
शाष्वत है और यह भी बताया गया कि इनमें जीव तत्व को चेतन है माया जल है और जीव और
माया दोनों का शासक नियामक भगवान हैं और जीव और भगवान में भेदा भेद संबंध है कुछ
मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में दोनों में भेद है यह भी बताया गया जी
श्री कृष्ण के जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण का अंश है तटस्थ अंश है और श्री कृष्ण
का नित्य दास है इसी दासत्व को प्राप्त करने के लिए ही हमको श्रीकृष्ण का परिज्ञान
आवश्यक है जब फिर शास्त्र वेदों में गए तो पता चला कि श्रीकृष्ण या ब्रह्म का
ज्ञान इंद्री मनबुद्धि से सर्वथा असंभव है हाँ वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे
दे वो उसको जान सकत है उसकी कृपा भी किसी विशेष शर्त पर निर्भर है वो शर्त है कर्म
ज्ञान भक्ति इस पर विस्तृत विचार किया गया और बताया गया कि श्री कृष्ण को छोड कर
कोई भी कर्म धर्म न माया निवृत्ति करा सकता है न आनंद प्राप्ति करा सकता है अगर
विधिवत हो तो स्वर्ग कुछ दिन के लिए प्राप्त किया जा सकता है किन्तु वहाँ भी माया
का आधिपत् हैं त्रिगुण तकरमतरदोषपंचपंचकोष का साम्राज्य है अत वो हमारे लिए
निरर्थक हैं ज्ञान पर भी विचार किया गया और बताया गया कि पहले तो ज्ञान का
अधिकारित्व ही असंभव है इतना कठिन है फिर उसको अगर हम अपना लक्ष्य मान कर और आगे
बढ़ते हैं तो फिर बार बार हमारा पतन होता है और अगर सत्युग वगैरह में कभी कोई
ज्ञानी अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच भी जाता है तो केवल आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकता
है माया निवृत्ति या ब्रह्म ज्ञान असंभव है क्योंकि ये दोनों चीजें स्वरूप शक्ति
की, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं इसलिए ज्ञान भी हमारे लिए निरर्थक हैं
फिर भक्ति पर विचार किया गया कि भक्ति मार्ग सबसे सरल है सब इसके अधिकारी हैं नंबर
1 और फिर जब हम भक्ति मार्ग के अनुसार आगे चलते हैं तो भगवान हमारे पीछे पीछे
संभालने वाले भी चलते हैं हमारा युग के पान करते हैं इसलिए हमारे पतन की संभावना
नहीं होती और भक्ति की जो अंतिम सीमा है वो भी भक्ति है अर्थात कर्म तो स्वर्ग दे
के मर जाता है ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके मर जाता है और भक्ति कभी नहीं मरती
अमृत स्वरूपा चा नारदजी कह रहे हैं तीसरा नारद भक्ति सूत्र यह अमृत स्वरूपा है फल
रूपवाद छब्बीसवां सूत्र अर्थात भक्ति का फल भी भक्ति शंकराचार् ने भी मान लिया एवं
कुrbतiभciकृsn कथा नुग्रहो पन्ना समुदत भकत जया हरिरंतराबिशत 1 भक्ति करनी पड़ेगी
कृष्ण कथा आदि की नौधा भक्ति फिर उससे 1 भक्ति मिलेगी वो भक्ति दिब् भक्ति होती है
कैसी दिब् होती है भगवान का 3 स्वरुप है आप लोगो ने सुना होगा सतचित आनंद तो सत
शक्ति का सारभूत है शक्ति संधिनी चित की संबित आनंद की लादिनी इन तीनों में सबसे
इम्पोर्टेंट कित कित से आनंद आनंद सर्बों पर शक्ति है वही आनंद का सारभूत स्वरूप
हैं लादिनी शक्ति उसी शक्ति से भगवान सदा आनंद में रहते हैं ये कूड़ा कबाड़ा संसार
बना कर हमारे कूड़े कबाड़े आइडियाज नोट करके, किसी भी दशा में सदानंद स्वरुप रहते
हैं आनंद में रहते हैं लादिनी शक्ति का कमाल है उसी लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व
लादिनी शक्ति रों परम सार तारों प्रेम नाम उसका नाम है दिव्य प्रेम वो है वो इतना
div है ध्यान 2 किस्त तंत्र स्वतंत्र भगवान को दास बना देता है भगवान की भगवत्ता
भुला देता हैं भगवान भक्त के दास हो जाते हैं भक्त का मतलब क्या वो जो प्रेम है न
वो जो भक्त को मिल गया उसके दास हो जाते हैं क्योंकि लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व
है प्रेम ये दिव्य होता है ये प्राकृत मन में नहीं ठहर सकता अगर कोई महा पुरुष या
भगवान आपको प्रेम दे, दे माया बद्ध अवस्था में तो ये शरीर भस्म हो जाए किसी हड्डी
का भी कोई अंश तुमको नहीं मिल सकता राधा रानी के योग का हल्का सा स्वरूप बताया 1
महा पुरुष ने निष्काम ताजे भवतदyaयsधुमछटा पी नाम सखि कुल मपेज्वालयाजाज्वलित अगर
राधा रानी का प्रेम प्रेम भी नहीं प्रेम रूपी अग्नि के धुएं का अगला हिस्सा दीपक
होता है दीपक दीपक में 1 लौ होती है पीली पीली उसके ऊपर 1 लकीर होती है काली काली
उसमे भी टेम्परेचर होता है थोडा सा तो उतना हिस्सा भी अगर राधा रानी के हृदय से
बाहर निकाल जाए तो अनंत कोच ब्रह्मांड भस्म हो जाए फिर मनुष्य का शरीर क्या है
इसलिए कोई महापुरुष या भगवान माया बद्ध जीव को प्रेम नहीं देता वो कहता है पहले
इंद्रियों को मन को दिव्य बनाओ दिव्य मन में दिव्य प्रेम ठहर सकता है उसको वो सहन
कर सकता है भगवान की शक्ति हैं वो भगवान के मन को ही केवल चाहता है और कोई मन उसको
सहन नहीं कर सकता वो दिव्य प्रेम है लेकिन वो दिव्य प्रेम तब मिलेगा जब पहले तुम
भगवान से मन का अटैचमेंट प्रेम करो और मन को शुद्ध करो फिर भगवान या महा पुरुष
डिब्ब बनायेंगे तब दिब्य प्रेम कृपा से मिलेगा कृपा से भागवत भी कहती हैं भक्त्या
संजात या भक्त्या बे्र्युलकमग्यारहवे कंद के तीसरे अध्याय का यक्तिव पहले भक्ति
करो फिर उसका परिणाम अंत करण की शुद्धि फिर गुरु कृपा से दि्वभक्ति मिलेगी
उल्लादिनीशक्ति का सारभूत तत्व ये भक्ति बहुत प्रकार की होती है भागवत में 3
प्रकार की भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति, 5 प्रकार की भक्ति, छ प्रकार की भक्ति फिर 8
प्रकार की भक्ति 9 प्रकार की भक्ति 10 प्रकार की भक्ति 11 प्रकार की भक्ति, 12
प्रकार की भक्ति, 13 प्रकार की भक्ति फिर 15 प्रकार की भक्ति फिर 16 प्रकार की
भक्ति ऐसे ही 35 प्रकार की भक्ति तक लिखी है 18 हजार लोग के अंतर्गत है वो अलग अलग
स्कंद में अलग अलग अध्याय लेकिन इन सबमें प्रहलाध की बताई हुई नवधा भक्ति, का सब
आदर करते हैं समस्त वै्टमाचार्जों ने वो, प्रहलाद की बताई हुई भक्ति को स्वीकार
किया है श्रवण, कीर्तन विष्णु ररचनमपादसिवणम स्मरणम, बंधनम दास्यम, सख्य मातन,
निवेदनम ये नवधा भक्ति सातवें कंद के पांचवें, अध्याय का तेईसवा और इस 9 प्रकार की
भक्ति में भी कृपालू को 3 प्रकार की भक्ति पसंद हैं वो क्यों और कैसे सब आगे
बताएंगे हा तो आप प्रकरण पर आ जाइए परमहंस प्रश्न का उत्तर दे रहे है भक्ति हो और
आप प्रतिहत भक्ति हो मैंने आपको बताया धर्म, अर्थ काम मोख ये चारों प्रकार की
कामनाओं से रहित हो भक्तों को भी लुभाने के लिए सबसे खतरनाक मुक्ति आती हैं आगे 1
भक्त के आगे मुक्ति आई तो भक्त कहता है काट पम आपकी तारीफ आप कौन हैं महाराज मैं
मुक्त हूँ का मुक्ति रूपा गता कसमा द-क-स मा दी यहाँ कैसे आई हे श्री कृष्ण नाराणन
देव भव तो दासी पदम प्रा पिता आपके पास श्री कृष्ण भक्ति है न हा हा है इसलिए हमको
दासी बनाकर भेजा है भगवान ने आपकी सेवा करना चाहते हैं दूरे तिस्ट दूर दूर दूर
जैसे किसी पंडित जी के आगे कोई चाnडlएपंडितजी कहते हैं न दूर दूर दूर ऐसे ही ये
भक्त कह रहा है मुक्ति के लिए दूरे तिष्ठ मना गना गस कतम कुरु या दनारजममईपदगनदा
निजनाम चंदन रसा ले पस्यलोपोभवेत अरे तेरी गंद श्यामा श्याम का जो नाम गुण लीला
कीर्तन कर रहे हैं न ये गड़बड़ हो जायेगा तुम दूर रहो और कभी मत आना मेरे सामने
nsmaकमchणमaतरma p्यaबसरकृष्णार चनम कुरु बता मुक्ति द्वार चतुर विधापिकमियमदासिया
लो लायते दरवाजे पर ये 6655 औरतें कौन खड़ी हो जाती है शिष्य ने कहा है महाराज
मुक्ति हैं इनसे कहो कल से नया करें आऊट मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताय
महाराज आपके भक्त तो मुझे दुख काटते हैं पट काटते हैं भगा देते हैं मैं कहाँ जाऊँ
मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताय तो भगवान ने कहा ब्रज मस्तक परे तो मुक्ति
मुक्त हो जायें तुम ब्रज मैरेज में लौटो हम क्या करें अगर हमारे भक्त नहीं चाहते
बेचारी ये परम सयाने मुक्ति रादरी भक्ति लुभाने होशियार जो होते हैं पक्के गुरु के
पक्के चेले मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते सोई मुकुति गोसाई छित बत बरियाहरेमुक्ती
तो अपने आप आएगी बिना बुलाये उसके लिए क्यूँ सान लो आप लोगों ने सत्यवान सावित्री
का कथानक सुना होगा सत्यवान की बीवी थी सावित्री सत्यवान का समय पूरा हो गया तो
उनको जमराज ले जाने लगे तो ये सती थी सावित्री उसने पीछा किया यमराज को देख लिया
उसने इतनी बड़ी पॉवर थी उसमें यमराज ने कहा तुम कहाँ आ रहे हो अरे तुम हमारे को ले
हो तो मैं यहाँ क्या करूंगी नई नई भगवान का कानून नहीं है जिसको जाने का समय है
उसी को जाना होगा दूसरा नहीं जा सकता ये तुमको ये सत्यवान नहीं मिलेगा और कोई
बरमागोहमदेदेंगे शुद्ध महा पुरुषों चाहे कोई हो सबको समय पूरा होने पर, जाना पड़ता
है ज्ञानी ज्ञान से हंसते हुए भक्त जाता है जमराज के सिर पर पैर रख कर के अजामिल
यमराज के सिर पर पैर रख कर फिर सिंहासन पर बैठा है अरे ब्रह्म मूर्धनि ब्रह्म बेटा
बेद के मस्तक पर पैर रख कर चलता है वो इतनी अवस्था ऊँची होती है उसके लिए कायदा
कानून नहीं अरे जब भगवान चरण धूली चाहते हैं भक्त की और आगे बड़ा कौन है तो
सावित्री ने कहा क्या मांगू को देंगे नहीं तुम ने कहा पुत्र हो हमको ऐसा भर दे 2
जल्दबाजी में थे जमराज उन्होंने कहा क्या दिया सौ पुत्र हो जायेंगे सावित्री ने
कहा मुर्गा फंस गया बड़े बुद्धिमान बनते हैं यमो यमयता भगवान ने कहा था मैं यमन
करने वालों में यमराज हूँ अरे अब तो दे 2 हमारे पति को मैंने कहा न पति नहीं
मिलेगा तो सब बच्चे कहाँ से होंगे असमान से अरे तो मैं फँस गया अब सौ बच्चे होने
के लिए सौ साल तो चाहिए कम से कम अब सौ बच्चे के लिए तो सौ बरस का हो गया तो उसी
प्रकार भक्ति हम पा ले तो मुक्ति अपने वात हो जाएगी मुक्त पहले तो भक्ति नहीं
मिलेगी इसलिए मुक्ति तक त्याग है जो प्रेमानंद चाहते हैं वो मुक्ति की ओर
दृष्टिपात भी नहीं करते यादवेंद्र पुरी ने कहा नंद नंदन का शोरो लीला मृत महम बुधो
निमगनानामकिमसमाकम निरबाण लबडामभसा मुक्ति तो हो नमक का समुन्द्र है हम तो अमृत के
समुन्द्र में डूबे हुए हैं प्रेमानंद तो ये नमक के समुद्र को हम क्यों मांगे
शंकराचार्ज के अनुयाई श्री, धराचारजजिन्होंने भागवत प्रभाष लिखा है उन्होंने भी
कहा पापा पदनपाथोधोबिचरनतो महा मुदा कुरबंतकतिनकेचित चतुर बरगम किरणो त्रण के समान
छोड़ देते हैं चारों को धर्म अर्थ काम तो ये ahatकी और अप्रतिहता भी शर्त है
अप्रतिहत मैंने निरंतर सदा जैसे कोई brhmacarihotaha vi पिता तो ब्रह्चारी माने
क्या जो सदा ब्रहमचारी रहे सदा ऐसे ही आस्तिक या भक्त का मतलब सदा भक्त रहे 1 बटे
सौ सेकंड को भी मन संसार में न अटैच 2 ये शर्त हैं देखो भगवान ने अर्जुन से कहा 1
गीता के लोग को हम रख रहे हैं आपके सामने अनन्यचेता सतत योम, स्मरति नt्यशारस्याहम
सोल भ पार नित्य योग, तस्य योगिन 3 बार 1 लोक में सतत अनन्यचेता सातातममने, सदा,
निरंतर योमा, सुमरति नित्य शाह फिर निरंतर नित्य माने बार बार 1 शब्द को दोहरा रहे
1 में 22 बार बोला नहीं तीसरी बार भी बोले नित्य योग्यता, से योगी nana,
tetastattamye 8 वें अध्याय का चौदहवा लोक है अनन्या तोमामजनa prjupazatetesam,
nitiयaुgtanam, nit्यaijुgana, das, mat, sarvesukeअरजुन सर शुकालेशुमामनुसमर
यodयcतेशाम, सतत युक्ता नाम, भजता प्रीति पुर कम सतत युक्ता नाम एवं सतत युक्ता जे
भक्ता परयुपासते, भक्त की परिभाषा की है भागवत ने trभuवnitpकुntस मृति
रजतात्मसुरादभिर ज्ञात नच लत, भगवत पदारविंद, लबनिमिशारदम yasbsnavagग्यारहवे
स्कन्द के दूसरे अध्याय का तिरपनवां लोक टैरो की संपत्ति भी मिल रही हो तो
lveanimisaरधmpi 1 सेकंड को भी जिसका मन भगवान से न हटा वो, बैशणवाग्रहै वो वैषणव
हैं भक्त हैं संत हैं महात्मा हैं यानि निरंतर हमारा मन भगवान में रहना होगा तब हम
भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 23 घंटे यह सब नहीं हाँ
साधनावस्था में पहले ऐसे ही होगा धीरे धीरे धीरे धीरे होगा बढेंगे आगे कोई बच्चा
पैदा होते ही चलने नहीं लगता पहले करवट बदलना सीखता है फिर बैठना सीखता है फिर खड़ा
होना सीखता है फिर 11 कदम चलता है फिर दौड़ने लगता है कम्पटिशन में to as he avyas
con bairagi छठवें अध्याय का pैtीसwagitaअभ्यास बेराग अभ्यास और बैराग से धीरे
धीरे धीरे धीरे वो नित्य की अवस्था आती है लेकिन उस अवस्था पर पहुँचना होगा
अप्रतिहता बड़ा सुन्दर निरूपण है कपिल भगवान यह भी भगवान को बता रहे हैं देवहूती
इनकी माँ हैं कर्दम के पुत्र हैं अपनी माँ को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं मद
गुण श्रुति मात्रेण मईसरबगुहाशे मनोगत रबिछिननायथागंगाम भसुमभुधौतीसरे स्कंद के
उन्तीसवें अध्याय का ग्यारहवां लोग भक्ति का लक्षण बताया अपनी माँ को तो उन्होंने
कहा मनोगत रबि चिन्ना मन निरंतर और एग्जाम्पल दिया यथा गंगा भसोमबुलव जैसे
गंगोत्री से निकल कर गंगा जी समुद्र में गिरती हैं लगातार बैठी रहती हैं बीच में
कहीं रुकती नहीं ऐसे ही अनवरत तैल, धारा, बदबिचिननमन का भगवान में लगाव रहना चाहिए
ये हैं अप्रतिहता तो क्या प्रति हता ये दोनों बातें हो जाएं तो यात्मा सम प्रसिति
तब शौनकादि परमहंस आत्मा का सुख मिलेगा थोड़ा सा इस के आगे और चलिए सुखदेव परमहंस
से परिचित प्रश्न कर रहे हैं वो मरना 1 सप्ताह में उनको मरना पड़ेगा साफ हो चूका है
तक काटे मरेंगे तो वो पूछ रहे हैं रो तब हो जब करतब्य निभिप्रभोसमरतब्यम भजनिया
यदवाबिपरजयमस्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अड़तीसवाँ लोक गुरूजी मेरा तो बस 1 हफ्ते
का समय है तो हमको बताइए क्या करें कि किसका स्मरण करें क्या जब करें तब करें व्रत
करें कीर्तन करें कैसे क्या करें हमारा काम बन जाए यह प्रश्न है उत्तर दिया कितना
सुन्दर उत्तर tsmadभartsarbama भgvanisuruhरi srotavकिtv्यs स्मरव्यशछताभयम दूसरे
स्कंद के पहले अध्याय का पाँचवाँ लोक दिन भक्ति बताई हो जो हमको पसंद हैं श्रोतव्य
सिद्ध महा पुरुषों से सुनो अधकचरे लोगों से सुनोगे तो सब उल्टा ज्ञान मिलेगा
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से भगवत तत्व का परिज्ञान प्राप्त करो तद विज्ञान
रथम स गुरु मेवा भगत चेत समित पाणी श्रोत् यम ब्रह्मनिष्ठम वेद कहता है मुंडको
पनिश्रत पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवा मंत तस्माद गुरु प्रपधे जिज्ञासु श्रे
यबु्तममशाबदेपरे निशनात भागवत 11 3 21 शब्द ब्रह्म में भी वो पारंगत हो परम ब्रह्म
में भी यानि शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और भगवत प्रेम भी प्राप्त कर चुका हो
प्रैक्टिकल मैन भी यो तो श्रोत अव्य और स्मर्तव्य स्मरण करना मन से ये सबसे
इम्पोर्टेंट मन से स्मरण करना जितनी भी भक्तियाँ कहीं भी लिखी हो सबकी मूर्धन्य
भक्ति है स्मरण क्यों इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो ब्रह्म बिंदु
पनिषतका दूसरा मंत्र बंधन और मोक्ष का कारण मन है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध
मोक्षयो शाठ्याइनी उपन् का पहला मंत्र ये वेद मंत्र भी कह रहा है मन ही बंधन और
मुख का कारण है मन ए वही संसार फिर वेद कह रहा है मन ही संसार है फिर चित्त में
वही संसार साख्याइनीउपंषत का तीसरा मंत्र मैत्रे में भी ये मंत्र हैं पहले अध्याय
का पांचवा मंत्र और मन वही संसार ये तेजो, बिंदु उपनिषद मंत्र है पांचवें अध्याय
का 98 व मंत्र चेतखलवस्यबंधाय मुक्तए चात मनु मत गुणे छुसकतम बंधाय रत भापुसे
मुक्त भागवत तीसरे स्कंद के पचीसवें अध्याय का पंद्रह वां और मन परम कारण मा 23
वें अध्याय का 43 लोग और नारद पुराण में भी है मन मनुष्य नाम कारण बंधमोयोऔरपंचदशी
में भी कोटेशन है मन मनुष्य णम कारण बंध मो यानि बंधन और मुख्य का कारण मन है
भक्ति माने मन भगवान में लगाए बैराग माने मन संसार से हटाए मन हमारे यहाँ नाइंटी
नाइन परसेंट महा पुरुष सतयुग से लेकर द्वापर तक हुए हैं गृहस्थ में सब स्त्री
बच्चे नाती पोते लेकिन मन भगवान में था और सारे महा पुरुषों की दादी गोपियां या 2
हने वनने मथने पले नारभरुदितोषणमार जनाद गायंति चान मनुरगदियोश्रकंठो धन्या
ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चि दया ना 10 चौवालीस पंद्रह भागवत गृहस्थ के सब काम कर रही
है धान कूट रही है आटा पीस रही हैं झाडू लगा रही है बच्चे को नहला रही है और
गोविंद दामोदर माधवि गाती जा रही है आँखों से आँसू गिरते जा रहे हैं रोमांच कम
सात्विक भाव का उद्रेक हो रहा है इसलिए उद्धव और बड़े बड़े ब्रह्मादिक चरण धूल चाहते
हैं सब ग्रहस्थ में रहे 36 हजार वर्ष राज्य किया dhruve 30 करोड़, 67 लाख, 20 हजार
वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने अम्बरीश जितने भी, बच ात्री गौतम सब सब ग्रस्त थे तो
शंकराचार्ज ने सन्यासियों की भीड़ इकट्ठा कर दी में कपड़ा रंगा रंग कर के और खोपड़ी
मुड़ा मुडा कर के कलो बेदांति नो भांति फल गुने बालका युव जैसे होली पर बच्चे
हुल्लड़ मचाते हैं होरी है होरी है ऐसे कलजुग में संन्यासियों का झुंड निकलता है 5
5 सौ 1 आश्रम में क्यों नारी मुई गृह संपति नासी तो मुड़ मुडाय भ सन्यासी वहाँ
फ्री में खाना मिलेगा चलो सन्यासी हो जाओ नाम नहीं जानें शास्त्र वेद का सन्यासी
इतने कड़े नियम हैं सन्यास के कि जितनी देर में गाय दुही जाए उतनी देर तक गृहस्थी
के मकान के दरवाजे प पर खडे होकर रोटी मांग लो और किसी गृहस्थी से कोई सम्बन्ध न
हो जंगल में रहो हाँ जरा शंकराचार्ज से भी बात कर लें थोड़ी सी शंकराचार्ज कहते हैं
ये संसार मन की कल्पना है मन की कल्पना है कुछ है नहीं है लेकिन शंकराचार् जी से
हम पूछते हैं कि आप भिक्षा मांगने जाते हैं रोटी रोटी है जाते हैं तो मिट्या से
रोटी कैसे मांगते हैं आपको रोटी मिलती भी है हाँ आप खाते भी हैं हाँ आप की भूख चली
जाती है हाँ तो ये मित्या कहा हुआ ये तो फैक्ट हैं अरे कल्पना का मतलब जैसे सपने
में देखते हैं तमाम संसार परफेक्ट नहीं होता खुली सपना वाला जितना साम्राज्य था वो
1 भी नहीं सामने आया काम नहीं आया हमारे अगर ऐसे ही मन की कल्पना है संसार तो फिर
आप को रोटी दाल भी नहीं मांगना चाहिए इस पृथ्वी पर चलना भी नहीं चाहिए तो कल्पना
है यह पृथ्वी भी तो संसार के अंतर्गत है और पानी पीना बंद करो शंकराचारी वो भी
कल्पना है code mera tatprcevalitna he ki tel मन का टेचेंटभगवanme rhe,
prihतaभकतiहै और 3 प्रकार की भक्ति में मन का स्मरण मन का लगाव यही सबसे प्रमुख
भक्ति है इसके बाद तीरततब्या भगवान का नाम गुण लीला का कीर्तन भी करो क्योंकि मन
बहुत चंचल हैं छन महायात पाताल छणमयातिनभस्थलम में पाताल में पहुँच जाता है बड़े
बड़े ज्ञानियों को छोटे मोटे की बात नहीं करते vadant vishram kabaysmnsवर
psयantcaध्यात्मबि 2 ता तथा मुहियततवाजमायाया ह बड़े बड़े आत्मज्ञानी जो कहते हैं
संसार मिथ्या है मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते इतना चंचल है इसलिए भगवान के नाम में
भी रूप में भी गुण में भी लीला में भी सब में उसको बदल बदल के लगाते रहो 1 जगह
नहीं लगेगा पहले पहल बोर हो जाओगे भाग जाएगा वहाँ से 1 लीला में लगाओ थक गया दूसरी
लीला में तीसरी लीला में भगवान ने बड़ी रियायत कर दी है जब चाहो बेटा बना लो जब
चाहो बाप बना लो जब चाहो पियतम पति बना लो सब रिश्ते से उनसे खेलो मन उलझाए रहो
उन्ही में तब तो बचोगे संसार से वरना अनंत जन्मों का अभ्यास है मन का संसार में
जाने का फिर वहीं पहुँच जायेगा तो मन से स्मरण और रसना से कीर्तन कान से महा
पुरुषों के द्वारा श्रमण ये 3 भक्त फिर आगे उत्तर दिया सुखदेव परंsniaतonasiवa पन
था vista संकरता बासुदेव भगवत भक्ति योग या तो दूसरे असगंद के दूसरे अध्याय का 33
लोग श्री कृष्ण में मन का लगाव करना इससे अधिक और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है
कल्याण का परिक्षित 1 बात बताऊं परिक्षित महाराज छोटे मोटे की बात मैं नहीं करता
भगवान के अवतार और पिता ma brह्mाभगवान ब्रह्म काषनेनत्रिदनबी मनी शया
तदध्यवस्यतकूटस्तो, रतिरात्मनयतो भवेत दूसरे अस्कंध के दूसरे अध्याय का चौंतीसवां
लोग ब्रह्मा ने 3 बार चारों बेदो को मथा 1 बेद था उसको 4 भागों में बाँटा
ब्यदधायजञसंततयई बेद में कम चतुर विधम पहले कंद के चौथे अध्याय का wniswasloभागवत
वे, ब्रह्मा 3 बार मत कर कहते हैं केवल श्री कृष्ण भक्ति करो मन का लगाव करो और
सूतजी के सिद्धांत के अनुसार यानी, निष्काम और निरंतर बस समझ में आ
तसmसरबातनराजनhरि सरबत सरबदा श्रोत्य्मरतब्यो भगवान इसलिए परिक्षित भगवान का नाम,
रूप, लीला, गुण, कथा, श्रमण, करो, कीर्तन करो और प्रमुख रूप से स्मरण करो ये 3
प्रकार की भक्ति करो तो sat din ka cheraiधरmatma sवच्छअंतिmngti 7 सेकेंड में कम
हो जाए है उर कर 2 ये शर्त है शरण इस प्रकार सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भक्ति
के विषय में तत्वज्ञान कराया अभी और बडे बडे हैं भागवत में उनको भी आपके सामने
लाएंगे कल बोलिए लाडली लाल की
